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इस भाग में भिम्न पळ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separato paging given to this Part in order that it may be fled an A Peparte complation 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
वित्त मंत्रालय ( 1) (१ ) ( ३) 

( 4) 
( राजस्म बिनाग ) 

बारे में केन्द्रीय 
भचिनूचनाएं 

उत्पाद शुल्मा नियम , 1944 
नई दिल्ली , 8 नवम्बर , 1982 

के अध्याय 10 मे अणित 
म . 50/ 12----- न्द्रीय उत्पादन-शाक 

प्रक्रिपा मा अनमरण किया 

जागा , प्रो . कनिक का 
सा० का नि० 66 5 ( म ) - - केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाव-मान 

है । इन गाई, ग्गा विर 
नियम , 1944 के नियम ५ के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदान गक्तियो का 

जन या माइजन को प्रक्रिया 
प्रयोग करते हए , छमये उपावन मारणी के स्तम्भ ( 3 ) मे विनिर्दिष्ट 

म पूर्णत उपयोग किया जाना 
वर्णन के और फेन्द्रीय उत्पाद- शला और नमत्रः अधिनियम , 194.4 ( 1944 

है और मामूली कार के रूप में 
का1 ) की पहली अनुसूची को मद म० [ १ मी , उक्त मारणी के स्तम्भ ( 2 ) 

मागे उपयोग नहीं किया 
मे तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उपमवो के अन्तर्गन पाने वाले मूती 

जा सकता है । 
फैविको को , उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उदयणाय ममम्म 

है । लेपित अपधी उपोग में उपयोग यदि उसे कारमान से अन्यत्र , 
उत्पाद-गुम से उक्न मारणी में स्तम्भ ( 4 ) मे को नरस्थानी प्रविष्टि में 
रखी गई णों ने , यदि कोई हो , अधीन रहते हुए छूट देती है । 

के लिए प्राथयिन भूमी ड्रिल , जिसमे उमरा उत्पादन किया 

लट्ठा और मारकीन मूली फैबिप जाता है , उपयाग किए गए 
सारणी 

ऐसे फैविक के बारे मे 
कम उप - वर्णन 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 
स . मद 

1944 के अध्याय 10 में 
- - - - - - - 
( 1 ) ( 1 ) ( 4) 

उपर्याण प्रक्रिया का अन् 

सरण किया जाना है । 
1 . 1 किमी देम्पटाइल , छपाई, रगाई, यदि उम कारखाने से अपना 

विरजन या साइजन प्रक्रिया जिसमे उमया उत्पाद १ 1 सूती अवशेषी लिन्ट के विनिर्माण पदि उस कारखाने मे अन्यत्र , 
मे उपयोग के लिए ग्रामयित किया जाता है उपयोग 

में उपयोग के लिए प्राशयित जिमये उसका उत्पादन 
सूती फैमिक । किए गए ऐसे फैविक के 

मूनी फेजिक 
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( 3) 


( 1) ( 2) 


( 3 ) 


- 


- - - - - 
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13. 1 


12. 


किया जाता है , उपयोग 
फिए गए ऐसे फेषिक के बारे 
में , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 
1944 के मध्याय 10 में 
उपणित प्रक्रिया का अनु 

सरण किया जाता है । 
4. 1 होजियरी जिसके बारे में ऐसे यदि उस कारखाने से प्रन्यन , 

अधिकारी को जो सहायक जिसमें उसका उत्पादन 
केन्द्रीय उत्पावश का कलक्टर किया जाता है , उपयोम 
की पंक्ति के नीचे का न हो किए गए ऐसे फत्रिक के 
ममाधानप्रद रूप में यह साबित बारे में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
कर दिया गया है कि वह नियम , 1944 के अध्याय 
होजियरी वस्त्रों के बनाने में 10 में उपणित प्रक्रिया 
उपयोग के लिए माशयित का अनुसरण किया 


क्षतिग्रस्त या निम्नमानक को और 
मूती फैविक जिनों "विन्द के म्प 
वर्गीकृत किया गया है 
अान् मूती फेषिक के 
वास्तविक सामाग्य फटे टुकड़े 
जो 23 सेंटीमीटर या उससे 
कम लम्बे हैं जिनसे अन्तर्गत 
क्षसिप्रस्त या अन्यथा 
कम मानक के सूत फेषिक 
के अवशिष्ट या कटे टुकडे 
है. जिन्हें मामान्य मुनाई , 
प्रसंस्करण या पैकिंग संक्रिया 
या नमूनों का निकालने के 
ममय त्याग दिया गया है । 
क्षतिग्रस्त या निम्नमानक सुती 
फेषिक जिन्हें चिन्दी के 
रूप में वर्गीकृत किया गया है , 
अर्थात् ऐसे फेसिक के वास्त 
विक मामाम्य फटे टुकड़े जो 
6 सेंटीमीटर या उमसे कम 
लम्मे है । 


[ फा० सं० 349/1/ 19/ 82-टी० पार० यू०] 


5 . 1 सूती फैमिक की ट्रिमिंग और कतरने यदि उस कारखाने से प्रम्यान , 

जो पौड़ाई में 7 . 5 सेंटी जिसमें उसका उत्पादन 
मीटर से अधिक नहीं हैं, यदि किया जाता है, उपयोग 
ऐसी ट्रिमिंग और कतरने किए गए ऐसे फैनिक 
पूर्वोक्त पहली अनुसूची की मव के बारे में केन्द्रीय उत्पाद 
सं० 17 के अन्तर्गत वर्गीकृत शुल्क नियम , 1944 के 
किए जा सकने वाले कागज के मध्याय 10 में उपणित 
के विनिर्माण में उपयोग के प्रक्रिया का - तुमरले शिया 
लिए पाशयित है । 

आता है । 
6. 1 भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 
7. 1 शस्त्र कर्म अवशोषी लिट जो 

आधा किलोग्राम या उससे कम के 

पैकेटों में पैक किए गए हैं । 
B. 1 सूती फैनिक जो चोड़ाई में 15 

___ सेंटीमीटर से अधिक नहीं है । 
9 . 1 अप्रसंस्कृत सूती फैविक , यषि हुप 

करघे पर विनिर्मित हैं । 
10. 1 प्रसंस्कृत बावी , मर्यात् भारत में यदि ऐमे फैनिक को खादी और 

हाप से काते गए मून से ग्रामोद्योग प्रायोग द्वारा इस 
हपफरषे पर बुना गया कोई निमित सम्यक् रूप से 
कपड़ा । 

प्राधिकृत किसी अधिकारी 
पारा बादी के रूप में 

प्रमाणित किया गया है । 
11, 1 अप्रसंस्कृत सूती होज पाइप पौर 

उस रूप में सुनी गई पट्टी । 
12. 1 होगरी, अर्थात् तसिकाकार या 

अन्यथा मना गया फैनिक , 
जिसमें एकल सून या एकल 
या बोहरे सूत का समुच्चय 
वृत्ताकार या सपाट थाना 
मुनाई मशीन की सभी 
सुश्यों में से होकर निकलने 
के परिणाम स्वरूप फैत्रिक में 
सर्पक्ष निरन्तर चक्रमण 
करता है । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATIONS 
New Delhi, the 8th November , 1982 

NO . 250/ 82 -- CENTRAL EXCISES 
G. S. R. 665( E ). -- In exercise of the powers conferred by 
sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excisc Rules, 1944, the 
Contral Government hereby excinpts cotton fabrics of the 
description specified in coluinn (3 ) of the Table hereto annexed 
and falling under the sub - itemps, specified in the corresponding 
entry in column ( 2 ) of the said Table, of Item No . 19 of the First 
Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ), 
from thc whole of the duty of excise leviable thercok under 
section 3 of the said Act subject to the conditions, if any , laid 
down in the corresponding entry in column ( 4 ) of the said Table. 

TABLE 


SI. Sub 
No . item 


Description 


Conditions 


No . 


- - - - - - - - - - 
1 2 

3 
- - -- -- - - -- -- - - - - - --- --- -- - -- -- 
1. 1 Cotton fabrics intended If the procedure set out 

for use in any textile in Chapter X of tho 
printing, dyeing , blen Central Excise Rules, 
ching or sizing process . 1944 is followed in 

respect. of such fa 
brics used olsewhoro 
than in the factory 
of production and the 
fabrics are also fully 


- 


- 


- 


- 


- 


( 


[ [ - * * 3 (1) ] 


भारत का सपना असामारण 


re - - 


- 


- 


- 


12 


I 


Hosiery , that is to say , 

knitted fabrics, tubular 
or otherwise , in which 
single or a set of single 
or a set of single or 
double yarn traverses 
continuously through 
out the fabrics as a re 
sult of passing through 
all the neodles of 4 
circular or fat weft 
knitting macluinc 


2 


used in the process of 
textile printing, dye 
ing , bleaching or swing 
and cannot be put to 
Surther use as ordi 

nary cloth 
Colton dull, long cluch 11 the procedure set out 

and Markin cotton ta in Chapter X of the 
brics intended for use Central Excise Rules , 
in the couted abrasives 1944 , is followed in 
industiy 

respect of such fa 
brica uscu clsewhere 
than in the factory 

of production 
Cotton fabrics intended if the procedure set 

for use in tho manuſac - out in Chapter X of 
turc of cotton absorbent the Central Excise 
lint 

Rules , 1944 , IS fol 
lowed in respect of 
such fabrics used else 
where than in the fac 

tory of production 
Hosiery which is proved If the procedure set out 

to tho satisfaction of an in Chapter X of tho 
officer not below the Central Excise Rules, 
rank of an Assistant 1944, is followed in 
Colector of Central respect of such fa 
Excise , to be intended to brics used elsewhere 
bc used in the making of than in the factory of 
hosiery garments 

production 
Trimmings and cuttings of IC the procedure set out 

cotton fabrics which aro in Chapter X of the 
not more than 75 centi Central Excise Ruler , 
metres in width if such 1944 , is followed in 
trimmings and cuttings respect of such fa 
are intended for use in brics used elsewhere 
the manufacture of than in the factory of 
paper classihable under production 
Iteni No 17 of the 
aforesaid First Schedulo 


13 I and Damaged or sub -standard 

cotton fabrics which 
ale classic as " chul 
dios " , that is to say , 
genuine normal cut 
pieces of cotton fabrics 
which 010 23 centt 
metres or less in length 
including remnants or 
cut- pieces of cotton fu 
brics, damaged or 
otherwisc deficient 111 
standard , discardod du 
ring the course of nor 
mal weaving, processing 
or packing operations 
or drawal of samples . 


4 . I 


14 III 


5 


I 


Damaged or sub -standard 

cotton fabrics which 
are classifiod as " chin 
dies” , that is to say , 
genuine normal cut- pic 
ces of such fabrics which 
are 6 centimetres ou less 
in Icngth 


(F No . 349 /1/19 /82- TRU ] 


6 . ) 
7 J 


Indian National I lags 
Surgical absorbent lint 

packed in packets of one 
half kilogram , or less 
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3291EW - TEX 


8 


I 


Cotton fabrics of not 
more than 15 centime 
tres in width 


9 


[ 


10 


I 


Unprouessed cotton 

fabrics of manufactured 

on a handloom 
Processed Khadi, that is 

10 say , any cloth wover 
on handloom from 
yarns handspuni in India 


If the fabrics are certi 

fed as Khadi by an 
Officer duly authorised 
in this behalf by the 
Khadi and Village 
Industries Coil 
11111111 


HYO BIO FAO 666 (H ). Ara 27 ufrítt 31974-UFT 
(farina HEST FI HTT ) wafa# ( 1957 81 58 ) UNT ! 

en ( 3 ) Ara para o 3291747 f 1914 ** fanat 
8 GTA ( 1 ) ATTITA WAF50 FT TUTTI TUTT YTTFTTFIT 
# fore TPU ( Trey PHOT) ufurahi Ho 6/ 77- - 
38917-RITET , AT o 15 ATE 1977 afrit 477 ET, 
3116 -WETT 7745 mfuffray , 1944 (1944 FL 1) CBR 97 
मूर्य की मद म० 19 के उप-मव 1 के अन्तर्गत पाने वाले पोर इससे 
उपाबर मारणों के (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात मारणी कहा 
T47 ) PTFE (P ) i farfarrance auf * fr * $ 749 SYMA 
[ 779 * inn , 1114 ( 19444T 1 ) ATC ATITE JETE TA4 
( foreta K FT ATT ) Líviat 1957 ( 1957 47 58 ), et 
के अर्ध म उन पर उबगहण य उत्पाद-णुक के उतनी रकम से छूट देत 
है जितनी उसके सम्म ( 3) म झी मरमम्बन्ध प्रविष्टि में विनिविष्ट 
DJ T 4601177 777 157 21 


11. I 


Unprocessed cotton hose 

pipos and heltuig wo 
ven as such 

- 


- 


- 


- 


[ PART 


- 


- - 


- 


- 


- 


सारणी 


- 


- - - - 


- 


- 


पौर 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - - - 


- 


- 
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- - - - - - 

( 3 ) ( क ) ऐमें सूनी फ कि , जिनमे प्रमैलुलोमी मल का फायबर 
- 

या मून या दोनी का भार एक बटा छह से अधिक है : 

- - - - - - 
क्रम म वर्णन पर 

( ब ) एसे कोट के कपर, गट क बम , सम्सर, माईराय , गवरहीन 
- - - - - - 

मेड-फाई, माटन , डेनिम, नैपेट , बूटेदार फैमिक , गोल छेद बाली 
1 ऐसे भून फैन जिनमे भून का मूल्य का 15 प्रनिमत 

मच्छरदानी कामन , लेन , बना हुमा फैत्रिक , टैपेस्ट्री, 
पीसत काउन्ट 5 ! या उसस 

फनिणि फैमिक जिनके अन्तर्गत अंक परदे का कपडा है , 
अधिक है । 

गालोपैट पदा का फैमिन , टेरी नोति जिनके अन्तर्गत 
2. ऐसे सूती फैमिक ( उनमें भिन्न जिनमें 

टरमिग नीलिए है,हरी नीलिप में कपरे जिनके अन्मगन टर्किश 
मून का प्रोमन माउन्ट 51 या उसमे 

तौलिए नो कपड़ है, नाम्मल, झनबम , उकः, फिल्टर कपडे, ट्रेनिंग 
अधिक है ) जिनका मूल्य प्रति वर्ग मीटर 

कपड़े और बुक्रग कप ! 
( 1 ) चार पप गे अधिमा नहीं है मन्य मादी पतिणन । 

की वणा में , जिन बिनागिकारधा ( नानाई या प्राकरग मयनो 
( १ ) पारपा अधिना है किन्तु मग्य का मन प्रतिशत । 

हिन ) पर किया गया है, म, रगों में यथा विनिर्दिष्ट मचित दर में से 
छह कप से अधिक नहीं है । 

म्य का छद प्रतिगम उस दशा में काम कर दिया जाएगा जिसमें ऐने 
( 3) छा मपर से अधिक है किन्तु मूल्य का चार प्रमिशन 

फेसिक पर उक्त दर मल्प के छह प्रतिशत से अधिक है और इस दशा मे 

पूर्णत दी जापरजिम ऐम फैक पर उक दर मुल्य के छह 
मारपार में अधिक नहीं है । 

प्रतिशत से अधिक नहीं है , 
( 4 ) मात कपए में अधिक है मिन्तु मल्य का छद्र प्रनि शप्त । 
पाठ रुपए से अधिक नहीं है । 

( 4) शक्ति करमा फैनिक मी दशा में [ उनसे भिन्न जो वह ( iti ) 

में प्रस्तति पाने ] पोर मयमरधा फैक की दशा में ( उनमे भिम 
( 5 ) पाठ रुपए से अधिक किन्तु मूल्य का पाठ प्रनिगा । 

ओबण (i ) और सर ( 11 ) के प्रति माने है, जब उनका प्रसारण 
नी कार से अधिक नहीं है । 

किमी स्थान प्रसारण नाराकिया जाना है, सारण में यथा बिनि 
( 6 ) नो रपए से अधिक है किन्तु दम मुल्य का दस प्रनिमन । 

दिष्ट मभचिन दर में में ऐमा दा का तीस प्रतिशत निम्नानविन सों 
_ रूपए में अधिक नहीं है । 

के प्रधान रहते हुए कम कर दिया जाएगा, अर्थात . -- 
( 7 ) दम सपा में अधिक है किन्तु ग्यारह मूल्य का बारह प्रतिशत । 

( क ) ऐसे सूती फैनिको की दशा में , जिनमें सूत का मौसन काउन्ट 
रुपए से अधिक नहीं है । 

51 या उससे अधिक है , जब उनकी निकासी प्रसंस्करण के पश्चात 
( 8 ) ग्यारह रुपए रो अधिक है किन्तु मल्य का बौदा प्रतिगत । 

किन्तु छाई या रगाई या दोनों के बिना की जाती है, रत 
बारह रुपए से अधिक नहीं है । 

अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहगीय उत्पाद शुल्क मूल्य का 

ग्यारह प्रनिशन होगा । 
( 9 ) बारह रुपए से अधिक है । भूल्य का पन्द्रह प्रतिशत । 

( ग ) पेमे सूनी फैमिक की दशा में , जो अरोक पर्स ( क ) के अन्तर्गत 
? सूनी फैो यक जो क्रम मम्या 1 और मय का पन्द्रह प्रतिमत । 

पाने वाले भूनी बना से भिन्न है, ऐसी दर में से ऐमो कमी 
में विनिदिष्ट नहीं है । 

मूल्य तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - 

( 5 ) ऐसे मूतो फैमिक की दशा में , (जिनका प्रसंस्करण शक्ति या 

वाष्प को महायता के बिना किया जाता है, मारणी में यथाविनिर्दिष्ट 
( 1 ) हथकरघा फैधिक की दशा मे , जब उनका प्रमकरण अथकरघा 

सचिन दर में से ऐसी दर का पहला प्रतिशत कम कर दिया जाएगा । 
पिकाम प्रायक्त को मिफारिश पर भारत सरकार द्वारा इस निमित्त अनु 

( G ) ऐसे फसको को , जा सूनी बम्त (नियंत्रण मादेश , 19487 
मोदित स्वतन्न प्रभम्करणकग किया जाना है , सारणी में यथा निमि 

प्रधान धन प्रायकवारा समय समय पर परिभाषित "नियमित 
• विष्ट समुचित वर में से ऐमी दर का साठ प्रतिशत निम्न मखित शतों के 

धानो ", "नियजित माडा नियत्रित कमज" का काडा या "नियंत्रित पिल " 
अधीन रहने हुए माम कर दिया जाएगा, अर्धाम, ... 

के वर्गन के अनुरूप है पोर जिनके लिए अधिकतम कारखाना वारा 
( क ) ऐसे मूर्ती फौगन की दशा में, जिनमें मूस या प्रौसा कोमतं वस्त्र प्रायुक्त द्वारा उक्त प्रादेश , के मघन बिनिविष्ट हो गई है , 
का उन्ट 51 या उससे अधिक है , जब उनकी नियन 

अत नमो के प्रधान ना पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद- गुरुफ से इस 
प्रसंस्करण के पश्चात किन्नु छपाई या र गाई या वानों के बिना 

पान के प्रधान रहते हुएट को जारी कि ऐसे फैनिको का ऐसे कारखाना 
की जाती है , उक्त अधिनियम के प्राचीन उन पर उग्रहण य 

द्वारा जिम में उनका विनिमणि या प्रसंस्करण किया जाना है, किमो प्रौद्योगिक 
उत्पाद- गुल्क नल का पाच प्रतिशत हागा : 

मनस्यान का प्रदाय नहीं किया जाता है, और यदि ऐसे फैमिका का इम 

प्रकार प्रदाय किया जाना है तो कर करने वाला औद्योगिक म म स्थान 
( ख ) मे मृत फेयक को वग। मे , जो उपरोक्त गर्ने ( क ) के अन्तर्गत 

यह प्रमाणित करता है कि उसके द्वारा प्रग प्रकार "फर कर गर फैमिमो 
आने वाले मूर्त फैनिक में मिला है , मी दर में से ऐस कमी 

का उपयोग अनन्यत : पहनने के प्रयोजनो के लिए न कि तिमी अन्य 
मन्त्र के छह प्रतिशन से अधिक नहीं होगी : 

प्रपोजन के लिए किया जाएगा , 
( 2 ) जहा हमकरधा फैब्रिक का प्रमस्करण किमी रजिस्कृत 

( 7 ) ऐमे हिल का दाणा मे , जो मूती बग्न नियत्रण आवंश 
पहकारी सोसायटी व या हथकरघा के विकास के परियोजन के लिए केन्द्रीय 1918 के अधीन वस्त्र प्रायम दाग समय समय पर सभापरिभाषित 
सरकारद्वारास्थान या अनुमादित किती मगठन के स्वामित्वाधीन कारखाने "नियन्निन दिल में वर्णन के अनुरूप है औरजिनके लिए प्राधिनतम कार . 
बारा शक्ति को महानता से किया मागा है वटा गे फैको गाउक पानाशार कोगन वस्त्र भायुमा दाग उन आदेश में प्रथीन मिनिदिष्ट 
अधिनियम के अधीन 71 पर उग्रणय ममम्म उत्पाद- गल्य गे छूट नही कोन है मारणी में यथाविनिर्दिष्ट समुचित दर में में से दर का 
दी जाएगी 

पचास प्रनिगम कम पर दिया जाएगा , 


[ भाग IIर 


3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : ममाधारण 


" परन्तु यह पोर कि इस प्रकार उग्रहण य शुल्क को रफम , केन्द्रीय 
उत्पाद शुन्म और नमक अधिनियम 1914 ( 1944 का 1 ) के प्रधीन 
और अमिरिक उत्पाद शुल्क विणेष महर का माल ( अधिनियम, 1957 ) 
( 1957 का 58 ) के प्रभ न उद्ग्रह्णय शल्क में मोच क्रमश: 75: 5 
के अनुपात में प्रभागिन नी जाएगी । 


स्पष्टीकरण 3.- पूती फत्रिकों में सून के मोमत काउन्ट का प्रयधारण 
करने के प्रयोजन के लिये निम्नलिखित नियम लागू होंगे , अर्थात :---- 

( मा ) बार्डरों या छोगें में प्रयुक्त सून गणना में नहीं लिया जायेगा ; 

( ब ) अनेक नारों वाले सूत के निये , पापारी एक तार के मुत 
का माउन्ट लिया जायेगा, और उ यथास्थिति , में प्रति 25 4 मिलीमीटर 
में मिरां की ममया या प्रनि 25. 1 मिलीमीटर में पिकों की संखपा को 
मन में प्लाइयों की संख्या में गुणा कर दिया जायेगा ; जहां भिन्न-भिन्न 
काउन्टों के एक तार के प्राधारी मन है यहां ऐगे एक मार के प्राधारी 
सून का काउन्ट , जिसमें अधिकता पाउट हैं , प्रोक पाधारी एक नार 
के मन के काउन्ट के रूप में गिना जागेगा , 


परन्तु यह जी ( क इस अधिसूचना की कोई मान सूनी फैमिक में 
टुकडो और जियों का लाग नहीं होगी । 


( ग ) सूनी और अन्य गनन विििमन फैमिका की दशा में अन्य मून 
को कारोक्न प्रयोजन के लिये काम का सूत मम या जागा; 

( घ ) जहां ताने या म.ने में था दोनों में पिन काउन्टों के मून है 
वहां उम मून के काउन्ट की , जिसमें अधिकतम काउन्ट है, यथास्थिति , 
गाने या बाने का काउन्ट ममझा जायेगा , 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


स्पष्टीकरण 1.--- इग अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये,--- 
( क ) "टकरे " में अभिप्रेत है . 
( i ) विनिर्माण (जिमके अम्मगत प्रसस्पारण भी है ) या पंक करने 

या नमूना लेने के मामान्य अनुक्रम के दौरान निकले सभी 
फैविक के अस्तुत. कटे टुफ (जिनके अन्तर्गत सौलियों के 
फटे टुकड़े नहीं हैं ) जो , जहा फैनिक की चौडाई एक मीटर 
या उममे अधिक है वहां 45 मेंटीमीटर या उससे अधिक 
किन्न, 9 ) मेटोमीटर में अनधिक पौर नहा फैत्रिक की चौडाई 
एफ मीटर में कम है मां 65 मेंटीमीटर या उगमे अधिक 

किन्न 1.35 मेंटीमीटर में अनधिक लम्बे है , 
( ii ) दानिग्रस्न मूर्ती फैजिना (जिनके अन्तर्गत भनिग्रस्न तोलिए, 

नहीं है । जो , जहा फैबिमा को चौडाई एक मीटर या उससे 
मधिक है, वहां 45 गेट मीटर या उससे अधिक किन्त, 90 
मेर्टीमीटर में अनधिक , और जहां फैमिका की चौड़ाई एक मीटर 
में कम है बहा 65 मेंटीमीटर या उमसे अधिक निन्तु 135 

सेंटीमीटर से मनधिक , लम्बे है, और. 
( iii ) भनिग्रस्त घोभियो या साहियों के कटे टुकड़े, जी , जहा 

फैविक की पौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक है वहीं 
45 मेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से 
अनधिक , और जला फैविक की चौड़ाई एक मीटर मे कम है 
यहां 65 मेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु । 35 सेंटीमीटर मे 

अनधिक , लम्जे है , 
( ख ) "हयफरघा फैविक में में मुनी फैयिक अभिप्रेत हैं जो कपास 
के मन से ( जो हाथ में काने झपाम के मन मे भिन्न है ) तैयार किये 
गये है और शारीरिक श्रम में चलने वाले करवा पर बन गये हैं , 

( ग ) " स्वतन्त्र प्रसंस्करणमार्मा" में म विनिर्माता अभिप्रेत है जो 
सक्ति की सहायता में बम्न के प्रमस्करण में अनन्य रूप में लगा हुमा है 
पौर जिसका मूल की पाताई या मूती फैनिको की बुनाई में लगे हुए कियो 
कारखाने में काई माम्पनिक हित नहीं है । 

( घ ) “चिथडे में अभिप्रेत है.--- 
( i ) विनिर्माण (जिसके अन्तर्गत प्रसंस्करण भी है ) या पैक करने या 

नमूने सेन क मामान अनुक्रम के दौरान निझने गूना फैविक के 
बस्तुत . पाटे टुकड़े, गो , जहा फैनिक की चौड़ाई या मीटर या 
उसमें अधिक है कहा 23 मेटोमीटर से अधिक किन्तु 45 
मंटोमीटर से अधिक और जहा फैनिक की चौड़ाई एक मीटर 
से कम यहा 23 सटामाटर से अधिक किन्तु 65 मेंटीमीटर 

म अनधिक , लम्ब है ; प्रौर 
( ii ) भनियसा या निम्न मानक क मूनी फैब्रिक के कटं टकरे, जा , 

मा फैविक की चौपाई एक मीटर, या उससे अधिक है बहा 
: : संटीमीटर में अधिया किन्तु 35 मेंटीमीटर से अधिक 
भार जहा फैत्रिक की चौड़ाई एक मीटर में कम है पड़ा । 
मटीमीटर में अधिक मिन्न 65 मेंटीमीटर से अनविषा, लम्ब 


( क ) मून का ( गोल व बाली मच्छरवानी को काली की दशा में से 
भिन्न ) प्रोसन काउन्ट निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निकाला आयेगा, 
मर्यान् :- - 
( जाने का नाउलरी में प्रति 25 . 4 मिलीमीटर में सिरो की 

म . ) + ( बाने का काउन्टर प्रति 254 मिलीमीटर में 

में पिकों की संख्या ) 
री में प्रति 25 . 4 मिलीमीटर, में मिगे की मं० + ( प्रति 25 . 4 
मिलीमीटर में पिकों की संख्या ) 

प्राप्न फल है , जहां प्रावश्यक हो , आधे या अधिक अंश को एक के 
का में मानने हुए और भावे से कम प्रण को छोड़ते हुए, पूर्गकिन किया 
जायेगा । 

( a ) गोल छेद वाली मच्छरदानी की जाती की दशा में सून का 
पोसत माउन्ट निम्नलिखित मूत्र के अनुसार निकाला जायेगा, अर्थात् :--- 

( ताने का काअन्ट x प्रति 25 . 4 मिलीमीटर में सिरों की सं० ) + 
( माने का काअट x प्रति 25. 4 मिलीमीटर में पिका की मं० x 1 4 ) 

( प्रति 25 . 4 मिलीमीटर में सिरों की म . ) + (प्रनि 25 . 4 
मिलीमीटर में पिको की मं0 x 1. 4 ) 


- 
IF 


प्राप्ता फल के , महा आवश्यक हो , माघे या अधिक अंश का एक के 
रूप में मानते हुए और प्राधे से कम मश का प्लाइने सुर , पूर्णकिन किया 
जायेगा । 


[ फा० सं० 3:49/1/ 19-182-टी मार यू ] 


NO . 251/82-CENTRAL EXCISES 


G . S . R . 666 ( B ). - In exercise of the powers conferred by 
sub -rulo (1 ) of rulo 8 of the Central Excisc Rules , 1944 , road 
with sub section ( 3 ) of section 3 of the Additional Duties of 
Excise (Goods of Special Importance ) Act, 1957 (58 of 1957 ) 
and in supersession of the notification of the Governinent of 
Indiit in the Ministry of Finance (Department of Revenue) 

No 226/ 77- Central Exciscs , dated the 15th July , 1977, the Cen 
Iral Government hereby exompts cotton fabrics, falling under 
sub - item I of Item No. 19 of the First Schedule to tho 
Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and specified 
in colunun ( 2 ) of the Table liçreto annored ( hercafter in this 
notification reſerrod to as the Table ) liom so much of the duty 
of oxcise leviablo thereon both under the Contral Excises and 
Salt Act , 1914 ( 1 of 1944 ) and the Additional Dutias of Excisc 


स्पष्टीकरण , --- काउन्ट स यूमर, गूग का काउन्ट अभिप्रेत है । 


a 
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(Goods of Special Importanco) Act , 1957 (58 of 1957) as is in 

of handlooms, such fabrics shall be cxempted from the 
excess of the amount calculated at the rate specified in the cor 

wiols of thọ duty of oxcige leviablo thereon under 
responding entry in column ( 3) thereof. 

tho d Acts ; 

( iii) in the case of 
TIIE TABLE 

(a ) cotton fabrics containing more than one-sixth 

by wzight of tibre or yam orboth of non - cellulosic 
Description Rate 

origin ; and 
No. 

(b) coating , suiting , tussors, corduroy , gabordino , 

bxd -ford , gatin , denim , lappet, butta fabrics, 
round mish mosquito netting, lace , knitted fabrics, 

tapastry, furnishing fabric including jacquard 
1 . Cotton fabrics in which the fifteon per cent. 

curtain cloth , gadlapet, mattress fabric , terry towel 
average count of yarn is 51s or ad valorem . 

including turkish towel , terry towelling cloth 
more . 

including turkish towolllag cloth , blanket, canyag, 
2 . Cotton fabrics (other than those 

duck , filtor cloth , tracing cloth , and bukram cloth . 

manufactured on powerlooms (without spinning or 
in which the average count of 

processing plants) the appropriate rate as spocified 
yarn is 513 or more ), whose 

in tho Table shallbroduced by six per cent ad valorem 
valuo per square metre 

if the said rato on such fabric encoeds six per cent ad 
(i) does not exceed four rupees , two per cont. 

valorem , and shall bs exempted in full if the said rato 
al valoreni. 

on such fabric does not exceed gix parcant ad valorem ; 
( il) exceeds four rupees but three per cent. 

(iv ) in the cags of puwerloom fabrios (other than those 
does not exceed six rupees, ad valorem . 

covored by clauso ( iji )], and in the caso of handloom 
( iii ) exceeds six rupees but does four per cent. 

fabrics (other than thogo covered by clauso (i) and 
not exceed seven rupees, ad valorem . 

clauze ( ii)], when processed by an independent 
( iv) excecds soven rupees but six per cent. 

prozessor, the appropriate rato as specified in the Table 
does not exceed eight rupees, ad valorem . 

shall be reduced by thirty por cont of such rato , subject 
( v ) exceeds cight rupecs but eight por cent. 

to the following conditions, namely : 
does not exceed nino rupees , ad valorem . 

(1) in the case of cotton fabrics in which the average 
(vi) exceeds nino rupces but does ten per cent. 

count of yara is 313 or more when cleared after 
not exceed ton rupees, ad valorem . 

processing but without printing or dyeing or both , 
(vii) exceeds ten rupees but does twelvo per cent. 

tho duty of oxcise leviable thoreon under the said 
not exceed eleven rupees, ad valorem . 

Acts shallbscleven percentad valorem ; 
( viii ) excecds eleven rupees but fourteen per cent. 

(b ) in the case of cotton fabrica (other than those 
does not exceed twelve ad valore111. 

çovored by condition (a ) above ], such reduction 
rupees , 

from such rate shall not exceed three per certad 
( ix ) exceeds twelve rupees. fiſteen por cent. 

valorem ; 
ad valorem . 

(v ) in the case of cotton fabrics processed without tlic aid 
3. Cotton fabrics not specified in Sl. Ofteen per cont. 

of powr or steam , he appropriate rate as specified 
Nos 1 and 2 . ad yaiorem 

in the Table , shall be reduced by sevınty five per cent 

of such rate ; 

( vi ) fabrics which answer to the description of " Controlled 
Provided thai 

Dhoti , Controlled Sarce , Controlled Long Cloth , 
( 1) in the case of handloom fabrics, when processed by an 

Controlled Shirting or Controlled Drill as defined 
11dependent proc :ssor Approved in this behalf by tho 

from tim : to time by the Textile Commissioner under 

the Cotton Textile (Control) Order, 1948 and for which 
Government of India on the recommenda 
tion of the Handloom Development Commissioner, 

maximum ex - factory priccs hiva boen specifid by the 

Textilo Cornigsioner under tho said Order , shall be 
the appropriate rate as spccified in the Tablo shall be 
reduced by sixty per cent of such rate , subject to. tlie 

exempt from tho w role of th : duty of cx iso leviable 

thercon under the said Acts , subject to the condition 
following conditions, nomely : 

that such fabrics are not supplied by the factory in 
(a ) in the case of cotton fabrics in which the average 

which they are minufactured or processed to an indus 
count of yarn is 5ls orm e when cleared aftçr 

trial concern , and if such fabrics are so supplied , the 
processing hut without printing or dyeing or 

purchasing industrial concern certifics that the fabrics 
both the duty of excisc leviable thereon under the 

so purchased by it shull be used exclusively for wearable 
said Acts shall be five per cont ad valorem ; 

purposes and not for any other purposes ; 
(b ) in the case of cotton fabrics, other than those 

(vii ) in the cis ; of Drill whic ı ingwory to the description 
covered by condition (a ) a boy , such reduction 

of Controlled Drill a defind from tin , to tin : by the 
from such rate shall not exceed six per cent ad 

Textile Commissioner under the Cotton Textilo 
valorim .; 

( Control) Order, 1948 , for which maximum cx - fa 
( it ) when handloom fabrics arc processed with the aid 

ctory Prices have not been specified by the Textile 
ofpower hy a factory owned by a registered handloom 

Commissioner under the said Order , this appropriate 
Co - operative society or any organisation act up or ap 

rute as specified in the table shall be reduced by fifty 
proved by Governmu11t for the purpose of developn1 : 11 

per cent of such rate ; 


- 


IN 


[ATT Il- ur 3 (1) ] भारत का रामपन : मसाधारण . 

GS 
Provided further that the amount of duty go levied shall 

(b ) for multiple - fold yain , the count of the hasic single yarn 
bo apportioned in the ratio of 75 : 25 between the duty leviable 

shall be taken und thọ number of ends per 25 . 4 inm , in 
under the Central Excises and Salt Act, 1944 11 of 1944 ) and 

the red or the number of picks per 25 .4 mm ., as the 
the Additional Duties of Excise (GJody of Special Importance, 

case may be shall bemultiplied by the number of plios 
Act, 1957 (58 of 1957 ), respectively . 

in the yarn ; where there uso basic single yarns of diffe 

rent counts , the count of the basic single yarn which has 
Provideo also that nothing contained in this notification , 

the highest count shall be tako to bo the ovunt of ouch 
shall apply to lents and rags of cotton fobrics . 

basic single yarn ; 
Explanation .-I - -For the purposes of this notification 

(c) in tho case of fabrics manufactured from cotton and 
(a ) " fents" means - 

othor yarn , the other yarn shall, for the afores ud pur 
(1) bonafide cut-pieces of cotton fabrics (excluding cut 

poses , he deemed to be cotton yarn ; 
pieces of towels ) of length 45 centimetres or more 

(c ) where thcie arc your of different counts in warp or woft 
but not exceeding 90 centimetres where the width of 

or both , the count of the yarı which has the highest 
the fabric is olc inetic or more and of length 65 centi 

count whall be taken to be the count of warp or woft , 
metres or more but not crcocding 135 centimetros , 

as tho case may be ; 
where the width of the fabric is less than onc metre 
arising during the nominal course of manufacturing 

(e ) tho avorage count of such yarn ( other than in thecase of 
( including processing ) or packing or drawing samples ; 

round mesh mo - quito netting) shall be obtined by 
( ii) damaged cotton fabrics (excluding damaged towels ) of 

applying the following formula , namely :-- 
length 45 centimetres or more but not excocding 90 

(Countoi warp « No. of endly pur 25 . 4 min . in the reoul) 
centimetres where the width of the fabrica is onemere 

-+ ( Count of weft N ,, of rioks per 25 4 mm .) 
or moro, and of length 65 centimetres or more but not 
oxcecding 135 centimetres whore the width of the 

(No. of cnis per 25 . 4 mm. in the red | No of picks 
fabrics is less than one metrc ; and 

per 25 . 4 mm .) 

the result being rounded off , wherever necessary, by 
( iii ) cut-pieces of length 45 centimetros or more but not 

treating any fraction which is one hulf or more as one , 
exceeding 90 centimetros where the width of the fabric 

and disregarding any fraction which is less than one 
is one metre or more , and of length 65 centimetres or 

half ; and 
mdrc but not exceeding 135 centimetres where the 
width of the fabric is less than one mctre, cut from 

(f ) in the caso of round mosh mosquito nctting , the averago 
damaged dhoties or sarees ; 

count of yarn shall be obtained by applying the follow 
(b ) " handloom fabrics" means cotton fabrics made from 

ing formula , namoly :-- 
cotton yarn ( other than hand spun cotton yarn ) and 

(Count of warp x No. of ends per 25 . 4 mm .) +- (Count of 
woven on loomsworked by manuallabour; 

welt x No . of picks per 25 . 4 mm . x 1 . 4 ) 
(c) " independent processor " means a manufacturer who is 

(No. of onds per 25 4 mm .) + (N 1. of piuks por 25 . 4 mm . 
engaged exclusively in the processing of cloth with the 

x 1 . 4 ) 
aid of power and who has no proprietary interest in 

the result being rounded olf , wherever necossary , by 
any factory engaged in the Spinning of yarn or weaving 

treating any fraction which is one half or more as one , 
of cotton fabrics ; 

and disregarding any fruction which is less than one half , 


[F .No. 349 /1 /19 /82- TRU ) 


(d ) “ rags" means - 
() bonafide cut- pieces of cotton fabrics of length more 

than 23 centimeliog but less than 45 centimetres 
where the width of the fabrics is one 
metre or inorc, and of length more than 23 cepti 
metres but less than 65 centimetres where the widih 
of the fabrics is less than one motre, arising during 
the normal course of manufacturing (including . 
processing ) or packing or drawing samples ; and 


fii) cut- pieces of damaged or sub -standard cotton 

fabrics of length more than 23 centimetres but less 
than 45 centimetres where the width of the fabrics 
is onc metre or more , and of length more than 23 
centimetres but less than 65 centimetres where the 
width of the fabrics is less than ono metre . 
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2 4 JAHT TE 
Flo Fitofa 687 ( 37 ) - - TT FR, ufaf 1%-vahti 
(FAWY HECT ATT ) affith , 1957 ( 1957 FT 58 ) ART 3 
Fit Ja ( 3) * Alien Forint 32712 - 1474, 1944 
नियम ४ के उपनियम ( 3) माग प्रक्स शमियों का प्रयोग करते हुए 
पोर. भारत मरकार के राजस्थ और मैंकिग विभाग की अधिसूचना सं० 
136177 * 34774 -7[n , affret 18 Ta , 1977 it afatia i 
हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के ( जिगे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् 
मारणः कहा गया है ) म्नम्म ( 2) में विनिदिष्ट वर्णन में और केन्द्रीय 
3A1 -PF OT 747 offruh , 1944 ( 1944 F 1) 47 TECH 
अनुसूची की मद म० 1 ) फी उपमद 1 के अन्तर्गत प्राने याले सूती 
फैविक के टुकड़ों और चित्रों को , मन्द्रीय अत्पाद शुल्क और नमक प्राधि 
fazia , 1944 ( 1944 1) ot t 3H - 4 (foto 
HECT TT 91T ) # fufr , 1957 ( 1957 * T 58) , un , er 
उन पर उद्ममणीय उत्पादनशुल्क की उतनी रकम से छूट देती है जिसनी 
उसके ससम्म ( 3 ) में की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित 
रकम से अधिक है । 


Explanation II. - count means the count of grey yarn . 


Explanation Ill. For thopurpose of determining the average 
count of yarn in the cotton fabrics, the following rules 
shall apply , namely : -- 


( ul) jame used in thc horders or selvedges shall be igpored 
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सारणी 


- - - 
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- - 
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- - - 


- - 


क्रम गं० वर्णन 

- . -- . - . - - - - -. - . 
( 1 ) ( 2 ) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - -- 
1. ऐसे मूती फेबिक में , जिनमें सून का प्रोमन मूल्य का पन्द्रह प्रनिशन । 

काउन्ट 51 या उससे अधिक है, निकले 
टुकड़े और चिपड़े । 


की दशा में , जिनका विनिर्माण शक्तिकरणों ( कना या प्रसंस्करण संभों 
हिप ) पर किया गया है, मागणी में गया विनिर्दिष्ट समलित कर. में में 
मूल्य का छह प्रतिणन उस दशा में कम कर दिया जायेगा जिसमें ऐसे 
पगिक पर उका दर. मृज्य के छह प्रतिशत में प्रधिमा है और उस दशा में 
पूर्णत: छुट दी जायेगी जिममें ऐगे फैत्रिक पर उन दर मुल्य के ग्रह 
प्रतिशत से अधिक नहीं है 

( iv ) शनि करपा फैविक फी दशा में उनसे भिन्न . जो [मण्ड (iii ) 
के अन्तर्गत माते है], और पकरघा फैत्रिक सी दशा में उनसे भिन्न 
मो मण्ड ( i ) और खण्ड (ii ) के अन्तर्गत प्राने हैं , जब उनका 
मकरण किमी स्वतन्त्र संस्करणका द्वारा किया जाता है , मारणी 
में यभा मिनिर्दिष्ट ममुचित दर में में ऐमी दर का तीस प्रतिगत 
निम्नलिखित शर्तों के प्रधान रहने छाप कम कर दिया जायेगा, अर्थात् :- - 
(क ) ऐसे मूर्ती फंत्रिक की दशा में , जिनमें सूत का प्रोयन काउन्ट 

51 या उससे अधिक है, जम उनको निकामी प्रसंस्करण में 
पश्चात् किन्तु छाई या रंगाई या दोनों के बिना की मानी 
है , उपअधिनियम के अधीन उन पर उग्रणीय उत्पाद शुल्क 

मूल्य का ग्यारह प्रतिगम होगा : 
( स ) ऐसे मनी फैमिक की वणा में , जो उपरोक्न गर्न ( क ) के 

अन्तर्गत प्राने वाले मूती फेषिक से भिन्न है, ऐमी वर में मे 

ऐसी कमी मूल्य के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; 
( v ) ऐमे सूती फैविक की दशा में , जिनका प्रसंस्करण शक्ति या 
वाष्प की सहायता के बिना किया जाता है, मारणी में यथा-विनिविष्ट 
ममुनिन दर में से ऐमी दर का पचहतर प्रतिणन कम कर दिया 
जायेगा : 


2. ऐसे सूती फैत्रिका से ( उनसे भिन्न जिनमें सूत का 

औसत काउन्ट 5! या इससे अधिक है । 
निकले टुकड़े और चिथड़े, जिनका मूल्य 
प्रति वर्ग मीटर.--- 
( i) चार रुपये से अधिक नहीं है । मूल्य का दो प्रभिशत । 
( ii ) चार काये मे अधिक है किन्तु सात रुपये मूल्य का तीन प्रतिगत । 

से अधिक नहीं है । 
(iii ) मातमपणे ग अधिका है किन्तु नो रुप मूल्य का छह प्रमिणत । 

मे अधिक नहीं है । 
(iv ) नौ रूपये से अधिक है किन्तु बारह रूपये मूल्य का दस प्रनिरात । 

से अधिक नहीं है । 
( v ) बारह रुपये गे अधिक है । 

मूल्य का पन्द्रह प्रतिशत । 


" हा हा 


- 


- - 


- - - - - 


( i ) हथकरघा फैम्रिका की दशा में , जब उनका प्रसंस्करण हपकरघा 
विकास प्रायुक्त की सिफारिण पर भारत सरकार द्वारा इस निमित्त 
अनुमोदित स्वतन्त्र प्रसंस्करणकर्ता द्वारा किया जाता है, सारणी में यमा 
विनिविष्ट समुचित दर में में ऐसी दर का साठ प्रतिशत निम्नलिखित 
शतों के अधीन रहते हुए कम कर दिया जायेगा अर्थात् : -- 
( क ) ऐसे सूती फैत्रिकों की दशा में , जिनमें सून का प्रोसत फाउन्ट 

51 या उससे अधिक है, अब उनकी निकामी प्रसंस्करण के 
पश्चात् किन्तु छपाई या रंगाई या दोनों के बिना की जाती है , 
उका अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क 

मूल्य का पांच प्रतिणत होगा ; 
( स ) में मती फैमिका की दशा में , जो उपगेमन शतं ( क ) के 

अन्तर्गत प्राने वाले मूती फैमिक मे भिन्न है ऐमी दर में 
से प्रेमी कमी मुल्य के छह प्रनिशन मे अधिक नहीं होगी ; 


परन्तु यह मोर फि प्रसंस्कृत मूती फेबिन के , जिन पर उक्न मधि 
नियम के अधीन उन पर उग्रहणीय ममुचित उत्पाद शुल्क का संदाय कर 
दिया गया है, पुनः प्रसंस्करण के परिणामस्वरूप निकले सूतो फैगिक के 
टुकड़ों और विषठों को उन अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहगीय 
समन उत्पाद- गुल्क से छूट दी जायेगी । 

परन्तु यह भी कि इस प्रकार उपग्रहणय शुल्क की रखम, केन्द्रीय 
सम्पाद- शुष्क और नमक अशियम, 1244 ( 1911 का 1 ) के अधीन 
पौर अतिरिक्त उत्पाद शुल्कः (विन भह व कान) अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 58) के अधीन ग्रहणीय क के चीप कमल. 
75 : 25 अमुपात से प्रभाजित की जाएगी । 

मार्ट कारण I- -इम मिना के प्रयोजनों के लि :-- - 
( क ) दारे में अभिप्रैन है - - 
( i ) गिनिमणि ( जिसके अंतर्गत प्रसंस्करण भी है ) या पैक फ.रने या 

नमना लेने के मामन्य अनुयम के दौरान निकले भूनी फत्रिक 
ने वरमल कटे टुकड़े (जिनन अंतर्गत नालियो के फटे टुकड़े 
नही हैं ) जो , जहां फैब्रिक की चोदाई एक मीटर या उसमें 
अधिनः ३ मां 15 मटीमटर या उस घधिक किन्तु १ ) 
मोम दर से अनधिक और जो फेमिक मी चौड़ा एक मीटर 
से कम है, वहा 65 मटोमीटर या उससे अधिक फिल्म ! १.5 
गंटीमीटर में अनधिक लम्बे है . 


( ii ) जहाँ हथकरघा फैक्षिक का प्रसंस्करण किसी रजिस्ट्रीकृत हथकरघा 

सहकारी सोसाइटी के या हथकरघा के विकास के प्रयोजन के 
लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या अनुमोदित किसी संगठन 
के स्वामित्वाधीन कारखाने द्वारा शक्ति की सहायता में किया 
माता है यहां ऐसे फैनिकों को उक्त अधिनियम के अधीन उन 

पर उद्ग्रहणीय ममम्त उत्पाद शुल्क से छूट दी जायेगी ; 
( iii ) ( क ) ऐसे सूती फैगिक , जिनमे अमलुलोमी मूल का फाइबर 

या सून या दोनों का भार. एक बटा छह से अधिक है ; और 
( ब ) से फोट के कपड़े, सूट के कपड़े, टम्मर , कार्डराय, गवरधीन , 
वे -फोर्ड, साटन, डेनिम , लैपेट , मृटेदार फैमिक , गोल छेत्र 
पाली मच्छरदानी की माली, लेस , बुना हुपा फैनिक , टपेस्ट्री , 
फनिशिंग फैनिक जिनके अन्तर्गत जैकर परदे का कपड़ा है , 
गडालापट , गद्दों का फैविक , टैरि. तौलिए जिना अन्तर्गत टर्किश 
तालिए है, टैरी तौलिए के कपड़े जिनके अन्तर्गत टर्किण तौलिए 
के कपड़े है , कम्बल , फैनवस , हक , फिल्टर कपो, ट्रेमिंग पाप 
पौर वुक्रम झपड़े, 


( ii ) अभिग्रस्त मुनी फैनिक ( जिनके अंतर्गत भतिग्रस्त मानिये नहीं 

ह ) जा , जहा फैमिक की जामाई गय. मीटर या उससे अधिक 
है, महां 15 सेंटीमीटर या उगमे अधिक फिन्त ।) ) सेंटीमीटर 
से अनधिक , और जहां फमिर की चोदाई एक मीटर मे कम है 
यहां 65 गंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 मेंटीमीटर 
में अनधिक लम्चे है , और 
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भारत का राजपा : मसाधारण 


- 


- 


( म ) गोल छेद वालो गच्छादानी की जाल की दशा में सूत का 

प्रासन काउन्ट निम्नलिखित मूत्र के अनुसार निकाला जाएगा , 
अर्यात - - 
(ाने का क उन्ट x प्रति 25 . 4 मिलीनीटर में मिरों सं० ) + 
( बाने का काउन्ट x प्रति 25 . 4 मिलीमीटर में पिको की सं०x 


( प्रति 25. 4 मिलीमीटर में मिरों की मं० ) + प्रति 25 . 4 

मिलीमर में पिफो को सं० X | 4 ) 
प्राप्त फल के , नहा अबभा, प्राधे या अधिक पुश को एक के 
मप में मानो हुद नीर याचे कम अंश को छोटोहर, पूर्णाकित किया 
जागा । 


iii ) क्षतिग्रस्त धोतियों या गरियो के फटे टुकरे, जो , जहाँ 

फेब्रिक की चौड़ाई एक मदर या उपमे हाधिक है वहां 15 
सेंटो मोटर या उगमे अधिक किन्तु 90 मेंटीमीटर से अनधिक , 
पौर जहा फैनिक क ) चोड़ाई एक मेंटर में कम है वह 
65 सेंटीमीटर या उससे अधिक फिल्मु 115 सेंटीमीटर में 

अनधिका लम्चे है ; 
( ख ) " हथन रमा फैनिक " से ; म मुर्त । फेबिन अभिप्रेत है जो 
कपास के सूत्र में ( जो हाप से को चपाम के सूत से भिन्न है ) तयार किए 
गए है और शारक श्रम में चलने वाले करवों पर बुने गए है । 

( ग ) "रत्र प्रमरकरण कर्मा । पेमा विनिर्माता भप्रेत है भी 
शक्ति का मायना से न के मंकरण में अनन्य रूप से ला हुआ है 

और जिसका मत जी या ई या सून फैनिकों बनाई में लगे हुए किगी 
कारखाने में कोई माम्पनिक हित नहीं है । 

( 4 ) "चिपरे " गे अभिप्रेरत है:--- 
(i ) विनिमाण ( जिम अन्तर्गत प्रमरकरण भी है ) या पैक करने या 

नमूने लेने के गाम न्य अनु म के दांगन निकले मती फयिक 
के वस्तृत बटे टकरे, ओ, नहा कि की नोगाई म 
मटर पा - गमे अधिक है यहा । बट मटर में अधिक लिन्नु 
15 भेटोम , टर से अधिक और जहा पौरक का घोटाई एक 
मेट मंटर मे कम है या ? 3 मेट म टर से अधिक लिन्नु 

मेर्ट गदर मे मनधिता , तम्बे है , और 
( ii ) भिग्रस्त या निम्न गानक के सूना फैमिक के कटे टुकड़े ना , 

जहा फैब्रिक की चौगाई एक मटर या उममे प्राधिक है यहां 
23 मेर्ट म टर से अधिक किन्तु 35 मेर्ट .मटर से अधिक पौर 
जहां फैद्रिक की चौराई एक मंटर से कम है वहा 23 
सेंटोमीटर से अनधिक किन्तु 65 मेंट, मीटर से अनधिक , लम्बे 


[ फा० में । 349/ 1/ 19/ 82- टो पार ] 


No. 252/ 82 - CENTRAL EXCISES 


G. S. R . 667 ( E ) . - In excucise of the powers conferred by 
sub-inle (1 ) of rile 8 of the Contral Excise Rules, 1944, read with 
sub -section (3) of section 3 of the Arditional Dutice of Excise 
( Goods of Special Importancc ) Act, 1957 ( 58 of 1957 ), and in 
Super session of tho notification of thic Gyvernment of Inilia in 
the Department of Revenuç and Binking No. 136 /77.Central 
Exciscs, lated the 18th June, 1977 , the Central Government 
Titleby excmpts fents and rags of cotton fabrics of the descrip 
tion specifio.l in column ( 2 ) of th : Table herct ) annexes ( here 
after in this notification referrel to as the Tible ) 271 filling 
Under sub-item I of Item No . 19 of ths Fi . st Sch; lule to the 
Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944 ), from 
so much of the cluty of excise levible thereon bith unler 
the Central Excises and Salt Act , 1944 (1 of 1944 ) and the 
Additional Duties of Excise (Goods of Special Importanco) 
Act , 1957 (58 of 1957) is is in excess of the amount calculated 
at the rate specified in the corresponding entry in column (3) 
thereof. 


THE TABLE 


Description 


Ratc 


No . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


स्मार्ट करण II .-- सूती फैनिकों में सून में प्रोमन फाउन्ट का अवधारण 
करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियम लागू होगे, अर्थात : 

( क ) बार्डरो या छोरों में प्रयुनत सून गणना में नहीं लिया जाएगा ; 
( ख ) अनेक तारों वाले सूत के लिए, आधारी एक तार के सूत्र का 

काउन्ट लिया जाएगा और, यथास्थिनि , रीड में प्रति 25 . 4 
मिर्ग मीटर में मिरों पर संग्या या प्रति 25 . A मिलामीटर 
में पिकों की संख्या को मूत में प्लाइयो की संख्या से गुणा भार 
दिया जाएगा , जहा भिन्न-भिन्न काउन्टों के एक सार के प्राधारी 
सूत है वहां से एक तार के आधारी सूत का काउन्ट , जिसमें 
भधिकतम काउन्ट है, प्रत्येक आघाई एक तार के सूत के 

काउन्ट के प में गिना जाएगा ; 
( ग ) सूती गौर अन्य सूत मे विनिर्मित फैयिक की दशा में अन्य सून 

को उपरोक प्रयोजन के लिए कपास का सूत समझा जाएगा , 
( घ ) जरा साने या माने में या दोनो में भिन्न काउन्टी के मूम है 

नहीं उस मृत के काउन्ट को , जिममें अधिकतम काउन्ट है, यथा 

धिनि , माने या मागे ना ना उन्ट समझा मायेगा , 
( B ) सूत का ( गोल छेद वाली मचग्यानं को जामी की दशा में । 

में मिन ) ग्रामत काउन्ट निम्नलिखित गन्न में मनुमार निकाला 
जाएगा , अर्थात .-- ( साने का कारन्ट . - 7 में पप्ति 25 . 4 
मिल मीटर में सिरो को संख्या ( धाने का काउन्ट x प्रति 25 , 1 
मिलामाटर में गिको की संख्या ) 
रोड मे प्रति 25. 4 मिल मटर मे मिगे की सं० प्रति 25 1 
मिल मोटर में पैको की मंगा ) 
प्रास फम के जहा आवश्यक हो , प्राधे या अधिक अंश को 
एक के रूप में मामने पाप और आधे से कम अंण को छोड़ो 

हा , पणांकित किया जाएगा । 
944 GI/ 82 - 2 


1 . Fents and rags arising out of fifteen per cent. 

cotton fabrics in which the ad valorem . 
average count of yarn is 51s or 
Tmore. 


2 . Fents and rags arising out of 

cotton fabrics (other than thoso 
in which the average count of 
yarn is 51s or more), where the 
value of such cotton fabrics por 
square metre . 
(i) docs pot exceed four two per cent. 
rupees , 

ad valorem , 
(ii ) exceeds four rupees but three per cent. 

doos not excood seven ad valorem . 

rupees , 
( iii) exceeds seven rupees six per cent . 

but does not exoved ad valorem . 
nine rupees, 
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- 


( 1) 


(2 ) 


( 3 ) 


- - 


- - - - 


- - 


(iv ) exceeds nine rupees ten por cent. 

but does not excool ad valorem . 

twelve rupeca, 
(v ) exceels twelva rupecs . fifteen per cent. 

ad valorem . 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


+ 


- 


Provided that - - 

(i) in the case of handloom fabrios when processed 

by an independ,nt processor ,approved in this 
behulf by the Govendent of India on the recoinmen 
dation of the Hudlon development Commi 
ssioner in the appropriate rate as specified in the 
Tabla shull be reluded by sixty percent. of such 

rate, subject to the following conditirin , nuinely - 
(a ) in the case ofcotton fabrlor in which the average count 

of yarn is 513 or more when cleared after pocassing 
but without printing or dyeing or both , the duty of 
exciso leviablo tbereda under the siad Acts shall be 

five per cent ad valorem . ; 
(b ) in the case of cotton fabricy, other than those covered 

by condition (1 ) above, such reludio from such late 
shall not Xosed six po conti valvrom . ; 
(it) when handloom fabrics are processed with the aid 

ofpower by a factory owded by a rogistorcu handloom 

co -operative socioty or any otaguisation sit. 
up or approved by tho Government for the purpose 
of dovelopinent of bandloons, such fabrics shati 
be exetnpted from the whole of the duty of excise 

leviable thereon under the said Acts ; 
(ili ) in the case of 


excise leviable thereor under the cald Act shall be 

olt ven per cènt, ad valorem ; 
(b ) in the case of colton fabrics (other than thoso covered 

by condition (a ) above ) such reduction from yuch rate 
shall not exceed three per cent. ad volgren ; 
(v ) in the case of cotton fabrics processed without 

tho aid of power or stoai , the appropriate rito 
as specified in the Tablo , shall be reduced by seventy 

five per cent. of such rate . 
Provided further that fonts and rang of cotton fabrics, resulta 
ng out of futrher proco s ng of processed cotton fabrics on which 
approprlate duty of orcise leviable the winter the seid 
Act has been paid , ghall be exempted from the wholo of tho 
duty of exciso lmviable ther on under the said Act. 

Provided also that the amount of duty 40 levied shall bo 
bo 4oportioned in the ratio of 75 : 25 between the duty leviable 
under the Central Excisos and Salt Act , 1944 (1 of 1944 ) ap ! 
the Additional Duties of excise (Goods of Special Inportance) 
Act , 1957 (58 of 1957 ), respxctively . 
Explanation I. For the purposes of this notification , 
(a ) " fents" means - 
(i) bonafido cut-pieces of cotton fabrics (excluding 

cut-pleces of towelst of lengh 45 centimetes or more 
but nnt exceerling 90 centimetres wbcro the width 
of the fabric is one metre or mors , and of length 
65 centimetros or more but not exceeding 135 centi 
metres where tho width of the fabric is less than 
one metre, arising during the normal course of 
manufacturing ( including processing ) or packing 
or drawing mples ; 
damaged cotton fahrics ( excluding damaged towels) 
of lenght 45 contimetres or more but not exceeding 
90 centimetres where the width of the fabrics is 
ono metre or more and of length 65 centimotros 
or more but not exceeding 135 centimetres where 

the width of the fabric is less than one metre ; and 
( 111) cut-plocos of length 45 centimetres or moro but 

not cxcoeding 90 centimetres where the width 
of the fabric is one metre or more, ant of length 
65 centimetres or more but not exceeding 135 conti 
metros where tho width of the fabric is less than 

ono metro, cut from damaged dhotics or sarees ; 
(b ) " handllom fabrics" means cotton fubrics made from 

cotton yarn (other than hand spune cotton yarn ) and 

woven on looms worke:l by manual labour ; 
( c ) " independent processer " mans i manufacturer who 

is engaged exclusively in the processing of cloth with 
the aid of power and who has no proprietary interest in 
any factory engaged in the spinning of yarn or ,weaving 
of cotton fabrics ; 


( A ) cotton fabrics containing more than one-sixth by 

weight of libro or yarn of both or non -cellulosic origin ; 


And 


(B ) coating,sultiog tussors, corduroy, gaberdine, bedford , 

satin , denim , lappct , butta fabrics, roundmosh mosquito 
netting lace, kultto1 fabrics, tapestry, furnishing fabric 
including jrcquard curtain cloth , dlapet inattiess 
fabric torry towel including turkish tuwel terry towelling 
cloth , including turkishi tuwolling clotin, blanket, canvas. 

duck , filter cloth , tracing cloth and bukrain cloth 
manufactured on powerlooms (without spinning or proces 
sing plupts ) the appropriato rate as specified in the Table 
shall by raducel by six pur co . t. ad valorem if the said tate 
on such fubiic exceois six per cent. ad valorem , and shall be 
exempted in full if thosaid rate on such fabrio does not exceod 
glx per cent. ad volorem i 
(iv ) in the case of powerloom fabrics , other than those 

covered by clause ( iii ) and in the case of handlooin 
fabrics other than those coverod by clause (i) and 
clause (il) when processed by an independent proce 
sor , tho appropriato rate as specified in the Table 
shall be reduced by thirty per cent. of such rate , 
subject to the following conditions , namely : - - 


( d ) " rags " means - 


(i) bonafide cul-pleces of cotton fabrics of lenghi moro 

than 23 centimetres but less than 45 centimetres 
where the width of the fabric is one metre or more , 
And of longth more than 23 centimetres but less 
than 65 centimetres where the width of the fabric 
is less than ono motro arising during the normal 
course of manufacturing (including processing) 

or racking cr darwiny samples ; ad 
( li ) cut-pleces of damaged or sub -standard cutton fabrics 

of lenyth more than 23 centimetres but less than 


(a ) in the case of cotton fabrics in which the average count 

of yarn is 519 or more when cleared after processing 
but without printing or dyeing or both , the duty of 
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- 
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-- - - - - - - - - -- - - - - - - 

- - - 
- 15 aninutros 1 . 10 the width of the fabric is ono और नमक मिनिग 1944 (114 का 1 ) Air अतिरियत उत्पाद 
watre ce more , ed of loi gth more than 23 conti 

शुल्क ( विशेष महत्व का माल ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 58 ) 
natres tot 19 -5 than 65 centiine .res whero the width 

दोनों के प्राचीन उन पर गदगहा ग ममरल उपाद- शरक में छूट देता है । 
ol . 10 2016 wloss tha 7 ans Cro 

परन्तु र्स " टूट सम जाग नहीं होगी जत्र--- 
Explanation II. - T or the pupair of Veternining the average 
count of .. . in ! - Glomatics, } 12 follawting rules shail 

( i ) उक्न मन्द १० 10 की उपमद 1 ( क ) के अंतर्गत श्राने वाले 
apply , liniy . 

अप्रगस्त सो फैनिक पर, जिन पर पूर्याक्त किगो भी 

प्रविपियन के पान उत्पाप- गल्क पातोपूर्णस या भागत . 
( a ) year 1 115 11th ricrs ol seive.ires shall wignored ; 

उदपर्ण य है, उक्त पारणा में विनिर्दिष्ट को प्रक्रिया या 
(b ) for wtiple -211 yarn , the court of the basic single yarn 

प्रक्रिया कारखाने के भेनर को नाता है जिसमें उक्त 
Shal be taken and the number Hends pcr 25 . 4 mrm. in 

अप्रसन्न कनिक का उत्पादन किया गया है । या 
the red or the r. . 071, I of pish , por 75 . 4 m0 ., as the 
Fire may b , shall be mileplied by the number of 

( ii ) उन मद में0 19 की उपमद 1 के अंतत पाने वाले सूती 
plies in the han; where th :1care basic single yarns of 

फैमिा पद , उप न स रण मे विनिर्दिष्ट कोई प्रकिया या प्रक्रियाएं 
dılecent counts, the count of the basic singlo yarn which 

उसो क, खाने के भीतर की जाती है जिमभे उस पर उक्त 
has the highest count shall be taken to be the count 

सारणा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रयिया की गई 
of each basic single Vari ; 
(c ) in the case of fabrics wanuluctured from cotton and 

सारणी 
Othrr sacn, tr: btlicr yarn shall , for the afonesaid pur 
poras , he declined to be cotton yarn ; 

1. 1. कलेंडर करना ( खांचवार वेलनों द्वारा मा गई कलै रिंग से 
( d ) where there are yarns of different counts 10 warp or 

से भिन ) । 
weſt or both , the count of the yarn which has the 
highest count shall be taken to be the court of warp 

2. फलान तैयार करना । 
or weft, as the caso nay be : 

५ स्टेन्टर करना । 
(c) the average count of such yarn (other than in the caso 

4. कोरे और विरंजित तन्तुओं को भिगोना । 
of round mesh mo . quito netting) sivull bo obtainch by 
applying the following formula , namely : -- 

5. कोरे और विजित छटे तन्तुमो की पृष्ठ भर। ई । 
( Count of warpx No. of ends per 25 . 4 mim. in the read ) -- 

6. सिगईन , अर्थात् फैमिक की गुत्थियों और हाले किनारों को 
( Count of weft x No. of picks per 25 . 4 Inim.) . 

जलाना । 
( No. of ends per 25 . 4 mm. in the reel + No. of picks 

7. स्कोरिंग, अर्थास , रुई में पाए गए मूत और प्राकृत तेल का 
per 25 . 4 mmm.). 

अलग करना । 
the result being rounded off , wherever necessary , by 

3. धमाकर्तन या बूटा कटाई । 
treating any fraction which is one ball or more as one , 
and disregarding any fraction which is less than ono 

9. समाधन या ताप के माग सैटिंग करना । 
hull. 

10. पैलिंग अर्थात किसी फैमिफ के एक या दोनों और प्राकृतिक 
(1) in thu casa of round lesh mosquite netting , the average 

स्टा लगाना । 
cout of yarn shall be obtamed by applying the follo 

11 प्रमार फरना । 
wing formula, namely :-- 
( Count of warp x No. of ends per 25 .4mm.) + ( Count of 

12 शक्ति की गहामना के माथ जल-नि कर्षण अर्धा फैमिक मे 
ivelt x No . of picks per 25 . 4 mirm. x 1 . 4 ) 

जल का मालिक निष्कर्षण या पोलिस नियोजन । 

[ फा०म० 3 49/1/ 19/ 82- टो पार ग ] 
(No, of ends per 25 . 4.mm .) + (No. of picks per 25 . 4 mm 
x1. .. ). 

NO . 153/82-CENTRAL EXCISES 
the result Lcing rounded oil , wherever necessary , by 

GSR. 668 ( E ) : - hexcisrue of th. powers conferred by sub 
treating any fraction which is one half or more as one, 

rul : (1 ) ofrules of the Citral Excise Rils, 1941 , red with 
and disregarding any fraction which is less than one 

sub - sectio 1 (3 ) of s : t on 3 ofth Allitio u Durijs of Bxcise 
hall. 

(Goods of Special Importa .ice) Act, 1957 (53 of 1937 ), and in 

Sliparsession of the autifications of the Gove , 11111e 1t of India in 
[FNo, 340/1/ 1982 -- TRU] the Min stry f Finance (Department of Rev _ nue and Illurance ) 

Nos. 80/ 76 - Central Excises in11 : 2176 - C : atr 1 Exclsos , datel 
ना 25 / 82 - * न्द्रीय उत्पाद- शुरंक 

the 16th March, 1976 , the Central Goverima it hereby sxempts 

cotton fabric: , fulling under sub -itain I of Item No . 19 of 
सानिs 688 ( म).-- केन्द्रय सरकार, भानिरिकन उत्पाद शुल्क ( विशेष the First 5 10Jul: t ) th : Cotil B 92 , til illt ( 1 of 1944) 

माय 47 साल ) नियम , 105 , ( 1157 गा 57 ) की धारा 3 wir a subject to DY DIOC „ S or processes sp .cillod in 
की उपधार ( 3 ) के माय पति केन्द्रीय उत्स , स-शक शियम , 1940 के the T .. ble here to .. 11 :xol, from the whole of the duty 
नियम 87 उपनियम ( 1 ) हारा प्रथम शक्तिया का प्रयोग करने हुए olcxciselvi there unb ).h undur the Central Excisus and Salt 
और भारत सरकार के दिन मन्त्रालय ( नमस्त्र और ई मा विभाग ) की 

Act , 1941( 1 of 1041 ) and tiledljitio . Duiies ofEx s . (Gus 
मधिभूषाना 3 76 केन्द्रीय उत्पाव- शुल्क , सार. 16 गार्च, 1971 को 

of Specialinput . ic :) Act, 1957 ( 5801 1957) . 
अधिकात भाराभा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रौर नमक अधिनियम, 194 4 

Provided that no such exemption shell upply : 
( 1944 का 1 ) क पहला अनुसूची को मय मं० 19 4 . उपमद 

(i) if unpoce sod corton Tubrics , falling under sub- item 
अंतर्गत सन या सुना फैनिक को , जान पर इससे उसनद सारणी 

I ( a ) ofth . ailltern N1.19 , on whichthe duty of excise 
में उपवान विनिदि हाई प्रक्रिया नाप्रमिया का जाप, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 

Igviable thcraon lider any of th : aforosaid two Acts , 
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[ PART II - SEC. 3(i)] 


- 


- 


- 


- 


cott in fabrics ult artie said Act bef or : sach f brics are subjented 
to th : pocass of embroidery . 

[ F. NO . 349/ 1/10/82-TRU] 


eith :r in whole or ia pirt,ara s ıbj ; eit ) any pruss 
) : ) ) , } . ii . 1 1 : 1 ; , ! d T . bls, wi hin the 
factory in with the sail unp 032s •d fabrics have 

been produced ; or 
(ii ) if coton fabrics, failing lnder sub .: : m I of ths said 

It m N ). 1P, are subject dt ) any p ) ; :33 or processes 
specifid in 112 sa dT101 w thin tism ; f . .ory in 
which thay hav : b . en su )j ct : t t ..ny pro ss other 
thin th : processes spécild in the s id Tuble . 


The Table 
1 . Cel ! ring ( oth t112 c .1 : 11ring wth gravad 

10 lers) . 
2 . Flanell.terising. 
3 . S ntering . 
4 . D m ng on griyind bleached sorts. 
5 . Bick - filing on qruy ini glavh d sorts . 
6 . S ngeing,trat ist) ry , bi linz . viy »f ko , .11 1732 
___ enly in the fibrics . 
7. Siouring, that is to say , removing yarn size and natural 

oil found in 201.on . 
8 . C. opping or butte. cutting . 
9 . Ciring or hat setting . 
10 . Pidding , th it is t ) say, - 2 y , 23 2 ! ils ! 101 on : 

or both sides ofthe fabric. 
11 . Expendiag . 
12 . Hydro -extraction with the aid of power , that is to sły , 

mihini : illy extracting or m : aanisilly squzezing out 
water from the fabric. 

[ F HD. 349/1/19/ 32- TRU] 


T ) 255 32/केन्द्रो उपाद शुल्क 
ससा का नि : 670 ( अ ) - दोष नर के पाद-गक 
नियन , 1944 के निया 8 # H ( 1 ) TT TET गानों का 
प्रयोग करते हुए और भार परक र TATE : विभाग ) 
की अधिसूचना सं 27177FIRTE-गक. तारीख 11 अगस्त , 
1977 को अधिकांत करते हुए, द्रोन उत्पाद- शा और नमक अधिनियन , 
1944 ( 1944 का 1 ) का पड़ो सूचो को मद स . 19 की उपनद 
II के अन्तर्गत आने वा ने मूनो फैत्रिक को , उक्त अधिनियम के अधीन उन 
पर उक्त पहनो अस्वी में दर से उद्ग्रहणीय से उत्पाद 
शुल्क को उतनो रकम से छूट देती है जितनी - - 
( क ) उक्त अधिनियम के अपोन मूल काँग्रेक पर उदग्रहगोय उत्पाद 

शुल्क , यदि उना रहने हो माप नहीं कर दिया गया है । और 
( ख ) ऐसे सूनो फैत्रिक पर मूल्य के मान प्रतिशत , की दर पर संग 
णित रकम से अधिक है ; 

परन्तु इस अधिपूचना में अतिविष्ट कोई बात ऐसे किनी विनिर्माना 
को लागू नहो हागो जो मूल फैब्रिक पर सदत्त शुल्क के बारे में केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क नियम 1944 के नियम 56क के अधीन विहित विशेष 
का लाभ उठाता है । 


. 


[फा० सं० 349/ 1/ 19/ 82-दो बार यू ] 


N ). 255 /32ENTRAL EXCITES 


सं 254/ 82/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा० का० नि० 669 ( अ ) ---- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
नियम , 1944 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( 7. जस्त्र और बीमा 
विभाग ) की अधि सूचना सं० 65/ 69-केन्द्रीय उत्पाद- शल्क , तारीख 1 मार्च, 
1969 को अधिक्रांत करते हए , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 
1944 ( 1944 का 1 ) की पहली अनुसूची को मद सं० 19 की उम्मद 
II के अन्तर्गत आने वाले सूनी फैत्रिक को , जिसका विनिर्माण उदन 
प्रकार की स्वचालित शटल कसीदाकारी मशीनों से मिन मशीनों पर किया. 
गया है, उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणोय उत्साद- शुल्क के 
उतने भाग से छूट देती है जितना उक्त अधिनियम के अधीन मूल सूती 
फैब्रिक पर, ऐसे फैत्रिक कसीदाकारी को प्रक्रिया करने के पूर्व, उद्ग्रहणीय 
उत्पाद शुल्क से अधिक है । 

[ फा० सं० 349/ 1/ 19/ 82- टो पार यू 


GST670 ( E ) : - [ 1 x toisoft 120wry conferred by 
sub- r 11 ( 1 ) fr 112839th Citil Bacis . Rils, 1914 19.1 in 
sup rzzsiya bf th ; tification of th: Gy r m ; lt of In 1 . in 
the Ministry of Finance ( D parimantOf Revely - ) No 271 / 77 . 
Central B5 :13 : 1, 11t .dtri t i August , 1977th , Citr .1Gral 

ment h reby exempts cutton fabrics falling under sub -it m II 
of It . m NO. 19 of th ; First s . hedulsto the Central Excises and 
Salt Act , 1944 (1 of 1944 ), from ) m ich of the duty of excise 
leviable thereon under the said Act at ther- te sp cifi .din the 
Sil Trsts: e.dils. as isil : of th : amp tite isulted at 
the ri teof - 
( a ) th . duty of exci vicble on ths basafabrics under the 

sild Act, if noialr, ady paid ;and 
( b ) S . ven per cent . d valorem on such cotton f . brics ; 


Pwvided that nothing contained in this botification shall 
apply to i m i l !f cturur who zv .ils of the spz proce lure 
prescrib d under rule56A of the Central Excise Rules, 1944 in 
resp . ct of theduty paid on the bisefibrics . 


[ FNo . 349/ 1/ 19/ 82 -TRU] 


स० 256/ 82-केन्द्रीय उत्पाद- शुरक 


. 


No. 254/82- CENTRAL BXCISES 
GSR. 669 ( E ): - Inexercise of the powers conferred by sus . 
rui : (1 ) of rule 8ofth Citril Excis : Rulës, 1944, a 11 in supera 
session of the notification of the G wernm :nt of India in th : 
Ministry of Finance (Dep .rtment of Revelue and Insur ince ) 

No . 65 / 69 - Centr. 1 Excises, dated the 1st M rch, 1969 the 
C :ntralGovernmint hereby ex .mts cotton fabrics , filling under 
sub -item II of Item N , 19 of theFirst Sohe lulet ) the Central 
Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944 ) manufactured on machines 
other th •nvar ic . ltypeautomat cshuttle embroilery machines , 
from so much oftheduty of exciseleviavle thereo .l under thes id 
Act, as is in excess of the duty of excise leviable on the base 


सा० का० नि . 671 ( अ ) - केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद- शल्क 
नियम , 1944 के निपन 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्राना ( राजस्व विभाग ) 
की आवपूचना मं . 273/ 77-केन्द्रोर उसाद-शुक, तारीख 11 अगस्त , 
1977 का नारा करते हुए, केन्द्रीय उन्माद-शुक और नमक अधि 
नियम , 1944 ( 19 44 का 1 ) को पहनो अनुसूची की मद सं० 19 की 
उपनद [ [ के अन्तर्गत आने वाली पी वो सी लेपित और संसेचित संवाहक 
भट्टियों को उक्त अधिनियम के अधीन उन पर उक्त पहली अनुसूची में 
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भारत का राजपन : प्रसाधारण 


खर 3( i)] 


No.257/82 -CZNIRAL BYCISB3 


विनिर्दिष्ट दर से उद्ग्रहणीय उत्पाद-मास्क की मनी एकाम से छूट देती है 
जितनी 
( क ) उक्त समिनियम के अधीन मूल फै अझ पर उद्ग्रहणीय उत्पाय 

पाल्फ , यदि उसका पहले ही मंदाय नहीं कर दिया गया है । 


और 


( ख ) ऐमी ग ! ५ पट्टी पर मन्य के चौबीम प्रतिशत , 
की दर मे मंगणित रके : से अधिक है । 


G .S . R . 672 ( € ) : - In exerciso of thepowers conf- ricel by sub 
rule ( 1 ) frulsift1: Chitralekcis Rulzs, 1944 and in supcr 
Session of the notification of thiGov .inm: it of Indit in the 

Ministry of Title ( Department of R Venu ) No 29 / 81 
Contril Bicis dated the 1stMirch , 1981, the Central Govern 
mint her by cxem ots cotton fabrica, filling under sub-item 
IV of item N . 19 ofti, FirstSholul , to the Citril Brencs 
and Salt Act , 1944 (1 of 1944 ) frim so much of the duty 
of cxciseleviable th •re onunder the said Act at the rate specified 
in the said First Schedule , as is in cxecess of the mount 
cclculated at the rate of - 
(a ) thoduly ofercise luviabicon thi : bisefabrics under the 

Suid Act, ifnot alr : ady paid ; and 


परन्तु इस अधिसू ना की कोई बान ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं 
होगी जो मूल फैभिक पर सदन शमा के बारे में केन्द्रीय उत्सााद- गल्क नियम , 
1944 के नियम 5 सव देशाधन विहिन विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाता है । 


[ फा० से० 349/ 1/ 19/ 82- टो पार य ] 


( b ) fifteen par cent advaloremon such cotton of fabrics ; 


Government 
uel No: 273ntral 


Povided thit lothing cullained in this Botification shall 
apply to the manufacturer who svuls of t ic special proccrluro 
prescribed un ler rule 551 of the Contril Bxcise Rul , 1944 , 
in respect of the duty paid on ths basr fabrics. 

F. No. 349 /1 /19 /82-TRU] 


N7. 256/९ " ENTRAL EXCISES 
G. S . R. 671 ( F ) : - 1 [ of the powersconf rrrri by sub 
rule (1 ) of rul : 8ofthe ACITAL Eers Ril :s ,1944, and i 1 supr 
Session of the nitliciti iu in Govei nment of India in the 

Ministry of Finance ( D . , ment of Revenue ) No : 273 / 77 
Central Excisrs , dated 11th August, 1977 , the Central 
Government hereby crem - PVC coated or imprugnated 
conveyor belting falling u . 1 $ th - item III of Item No. 19 of 
the First Schedule to theC ity Bxcises and Salt Act, 1944 
( 1 of 1944 ), from so muchi t. luty of excise leylable theroon 
under the said Act at the ricecilied in the saint Filst Sube 
dule , as is in excess of theamo - Calculatcd attheriteof 
( a) the duty of cxcise levin in the base fabrics under the 

suil Ast , if not already and 
(b ) twenty four p r cent lorem on such conveyor 

brlting ; 


सं० 258/ 82-कनीय उत्पाय-शुरुका 


सा० का . मि . 673 ( अ ). - - केन्द्रीय सरकार , मनिरिक्त उत्पाद शुल्क 
(विशेष महत्व का माल ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 58 ) की धारा 
3 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठिन केन्द्रीय उत्पाव- शुल् नियम , 1944 के 
नियम 8 के उप नियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की 
पहली अनुसूची की मद से० 19 के अन्तर्गत आने वाले मूती फैविक के 
नमूनों को , केन्द्रीय उत्पाद शुक और नमक अधिनियम, 1941 ( 1944 का 
1 ) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्का (विशेष महत्व क माल ) अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 58 ) वोनों, के अधीन उन पर उग्रणीय समस्त 
उत्पाद शुल्क से नीचे की गारणो के मे ( 2 ) और ( 3 ) गे त्रिनिविष्ट 
सीमाओं और शतों के प्रमोन रहते हुए, छूट देती है । 


Provided that nothing cinti 
apoy na ni ? 1ufactururWIV . 
prescribed uil r rul : 564 of thi 
in respect of th: duty pltd onthb 


this notification shall 
fthe Nucial procedura 
1 Bxurse Rules , 1944 , 
h ics . 

. . 349/1/1982 TRU] 


सारणी 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्र० 


मंख्या के बारे में 


आकार और 
सीमाए 


स० 257/ 82-केन्द्रीयस ल्फ 
सा० का . नि . 672 ( अ ). - - केन्द्रीय १५ र, केन्द्रीय उत्पाव- शुल्का 
नियम , 1944 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वार प्रदान शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए पोर भारत सरकार के वित्त , लय ( रामस्व विभाग ) 
की अधिसूचना म . 29/ 81-केन्द्रीय उत्पाद- शल्प , र ख 1 मार्च, 1981 
फो अधिकार करते हुए , केन्द्रोय -अन्पाद शुल्क और ताक अधिनियम , 19.14 
( 1944 का 1 ) की पहली अनुसूची की मद | 19 की उपमद IV के 
। अन्तर्गत आने वाले सूनी फैनिक को उक्न अधिः । के अधीन उग पर 

उक्न पहली अनुसूची में विनिदिष्ट दर से उद्ग्रहणा । पाव- शुल्क की उतनी 
एफम से छुट देती है जितनी -. 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - - - 


- - 


-- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 


- -- - - - - - - - - - - - - - - - - 


( क ) उक्त अधिनियम के अधीन मूल फैनिक र उदग्रहणीय उत्पाद 

शुल्क , यदि उमका पहले ही सदाय नहीं कर दिया गया है ; और 


- 


( ख ) ऐसे सूती फैधिक पर मल्य के पन्द्रह प्रतिशत , की दर से मगणित 
रफम से अधिक है । 

• परन्तु इस मधिसूचना को कोई भात ऐसे विनिर्मामा को लाग नही 
होगी जो मूल फैमिया पर सदत्त शुल्क के बारे में केन्द्रीय उत्पाव - शुल्क नियम 
1944 के नियम इरफ के प्रधान विहित विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाता है । 


1 निम्नलिखित से अधिक नहीं विदेण बाजार के लिए नमूतो के रूप में 

लिया गया है, परन्तु यह तब जब 
( क ) पूरी धौलाई सहित मीटर कि - - 
लगा 

( क ) प्रत्येक किस्म का गां , मे केवल 
( ख ) घस्न थान के मामले में पूरी एफ नमूना लिया गया है , 

लयाई वा थान जैसे कि बैर ( ख ) नमूने वास्तव में विदेश न्या 
कवर और मैड-शोट । पार के प्रयोजनों के लिए है , 

( ग ) ऐसे नमूनो के वास्तविक निर्यात 

के बारे मे समुचित अधिकारी के 
समक्ष ममाधावप्रय रूप मे दस्तावेजी 

मान्य प्रस्तुर किया गया है । 
( ष ) से अभिलेख , जो कलक्टर द्वारा 
पिनिर्दिष्ट किए जाएं, रखे जाते है । 


[ फा० स० 349/1/ 19/ 82-६ मार ] 
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2 पूरो चौडाई सहित अधिक से अधिक कारखाने के परिसरो लेके भीतर या 
92 सेंटीमीटर लम्बा । 

बाहर परीक्षणों के प्रयोजनो के लिए 

निकाले गये है । 
3 एक मास में निकासी की गई प्रत्येक वास्तविक पार प्रयोजनों के लिए 
किस्म या प्रकार के 0. 1 प्रतिशत की निकाले गए है । 
अधिकतम मात्रा के अधीन रहते हए 
पूरी चौड़ाई सहित अधिक से अधिक 
50 सेटीमीटर लंबा । 

परन्तु केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 
और नमक अधिनियम , 1944 की 
पहली अनुसूची की मद सं० 19 की 
उपमद ii और iii के अंतर्गत आने 
वाले सूती फैब्रिक की दशा में नमूनों 
की अधिकतम मात्रा पूर्ववर्ती मास के 
दौरान देशी उपभोग के लिए 
विशिष्ट माल की कूल शल्क -संदत्त 
निकासियों के 0. 01 प्रतिशत से 
अधिक नहीं होगी । 


( 0 ) sampls tre for bon? . 

ful wise s tr .de 

purposes ; 
( c ) s t f .ctory docum. 1 

Bre V1131c is 
p ** * 19 .d b = fo e th : 
prer ) ficc reg ru 
ing th3 ctu 1 export 

Of sun , mol . 3. 
( d ) 113 11 my 

b . : . lil bi 
C ) : 122 ) is in iit in 


d . 


2 . Not xoparding 92centim stres n Dr wl for test purposes 
length by fillwilth . 

wtii orj , la tn 

fot ) : y ) .enises, 
3 . Notexre ling 50 centimet, es in Dr* wn for benz- fila trade 

leng h by fallw dth subject to a purposes . 
miximim q in iyrf 0 . 1 per cu ! 
of each sort or variety cleared in a 
month. 


4 पूरी चौड़ाई सहित एक मोटर तक टैक्सटाइल समिति द्वारा सम्यक रूप से 
लंबा । 

प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निकाले 


5. " धोती " या "साडी " के बारे में एक टैक्सटाइन आयुक्त या पूर्ति और निपटान 
थान और अन्य फैत्रिकों का पूरी महानिदेशक द्वारा सम्यक् रूप 
चौड़ाई सहित अधिक से अधिक से प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा 
2. 7 सेटी - मीटर लंबा । 

निकाले गए हैं । 


Provided that in the case of cotton 
fabrics f lli az u dji sub item ; II 
and IIIɔf Tiem No . 19 of 11. Fuit 
Schedule to tire Coutral Excisos 
ard Salt 121, 1914, the 

maximum qmitty of sampl3 
shallnot exceed 0 . 0. % of th. total 
duty - p id cli .ransis of ths ) : i 
cular goods for home consump 

tion during the proced ng month . 
4 . Upto ons metre in length by full Drawn by officers duly 
with. 

aibriselby th : Textiles 

Com m .tes . 
5. One place in rosp t of D roti Or Dawn by offi . ers duly 

" , 1" : nd 1 X220 n ; 2 . 7 ml hor sed by the Textil 
m tres 11 ləzzt ı by fillwith of Cymn , inner or Direz 
othf brc.. 

tor G r 1 of Supplies 

11 DISPol . 


[ फा० सं० 3 49/ 1/ 19/ 82/टी आर यू 


N5.258 /82- CENTRAL BXCISES 
G. S. R. 673 ( E ) . - In excrcise of the powersconferred by sub 
rule (1 ) ) rul : 3 of the Contr21 Brots : Rils, 1944 , r3 . 1 with 
sub - section (3 ) of section 3 of th : Arijitia . D ities of Excise 
( Goodsof Special Importance) Act ,1957 (53 of 1957 ) ticContral 
Governmenthereby ex .mpts samples i courer fabrics, falling 
under Item Ns . 19 of th • First 

S ilet th ; Centrai Brcises 
and Salt Act , 1944 (1 of 1944 ) from the whol : of th. dutv of 
excisel viable there on both under the Centr . 1 Bxcises and Silt 
Act , 1944 and th : Ad litional D lives of Excise (G ) d ; of 
Special Importance ) Act , 1957 (5d of 1957 ) SIDj c. to the limi 
tations and condi.ions specified in columns (2 ) an1 ( 3 ) of the 
Table below. 


[ F . NO . 340 /1 / 19/ 82 -TRU] 


TABLE 


- 


- 


- 


- 


-- 


स० 259/ 82-केन्द्रीय उत्पादन- शुल्क 
मा० का० न० 674 ( अ ) - -केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क 
नियम 1944 के नियम 8 के उस निन ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के विल मत्रालय ( राजस्त्र और बीमा . 
विभाग ) की अधिसूचना सं० 171/ 70-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 21 
नवम्बर , 1970 में निम्नलिखित और सशोधन करती है अर्थात् :--- 

उक्त अधिसूचना से उपबद्ध सारगो को नम म० 14 और उमसे संबंद्ध 
प्रविष्टियो का लोप किया जाएगा । 

[ फा० सं० 349/ 1/ 19/ 82-टी आरयू ] 


Conditions 


Sl. Limitations with regard 
No . to size and number 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


-- 


(1) 


(2 ) 


1 . Not exceeding -~ 
(a ) 50 centimutres in lenzen by 

full width 


Drawn as samolus for 
Overseas mirksts pre 
provided that 


(b ) a full length piece in respect (1) only one samole is 

of picce goods such as bet drawa from cucu sort 
covers and bed sheets . 

or bale3 


N :. 259 /82- CENTRAL EXCISES 
G .S .R . 674 (E ) : - In exercise of the powers conferred by sub 
rile ( 1 ) of rule 8 of th . Central Excise Rils 19:44, the Central 
Guvernment hereby makes the fallowing further amendment in 
the notification of the Government of India in the Ministry of 


[ माग II - बर 3( 1 )] 


भारत का राजपन : भसाधारण 


15 


Finance ( Department of Revenue rnd In - ur - nce ) N . 171 / 70 
Excises , dited the 21st Ncv .imber , 1570 , namly :- . 

In thcTablonnes d to tlies id noiification , Si. No. 14 i nd 
tlo ontri sa 1 ting thereto sall bu omitted . 

[ F. No. 349/1 /19/ 82- TRU] 


4. No. 67/ 70- Central Excises , lated the21st March , 1970 . 
5. No . 106 /73- Central Excises, dated the 28th April , 1973 . 

[ F No . 349/1/19/82-TRU] 


सं0 250/ 82-मन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा० का० नि० 675 ( अ ) ... केन्द्रीय गकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का 
प्रयोग मारते हुए भारत सरकार के वित भन्नालय ( राजस्व और बीमा 
विमाग ) की निम्नलिखित अधिवनामों को बिना इन करती है अर्थात् - - 

1. सं० 69/ 69-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 1 मार्च 1989 
2. सं0 70/ 69-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 1 मार्च 1969 
3. मं० 13 5/ 69-केन्द्रीय उत्पाव- णल्क तारीग्न 8 मई 1969 
4. सं० 67/ 70-केन्द्रीय उत्पाद शुल्या सारीख 21 मार्च 1970 
5. सं0 106/73-केन्द्रीय उपाद -शक तारीख 18अप्रैल 1973 


सं 261/ 82-केयीय उत्पार- शुल्क 
सा का नि0 678 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पाव- शुल्क 
( विशेष महत्व मा माग ) अधिनियम 1957 ( 1957 का 58 ) को धारा 
3 की उपधारा ( 3 ) के माय पनि केन्द्रीय उत्पाव-शक नियम 1944 के 
नियम 8 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए 
भारत सरकार के वित मंत्रालय ( राजम्ब और मीमा विभाग ) की निम्न 
लिखित अधिसूचनाओं को विखंडित करती है मति -- 

1 सं० 67/ 73-केन्द्रीय उत्पाव - गल्क , तारोख 1 मार्च, 1973 
2 सं0 143/ 75- केन्द्रीय उत्पाद -गल्क, तारोन 7 जून, 1975 

[ का० सं० 349/ 1/19/ 82-टो पार ] 

जितेन्द्र बना, अपर सचिव 


[फा० सं० 349/ 1/19/ 92- टी पार यू ] 


___ No. 260/ 82 -CENTRAL EXCISES 
G . S . R . 675( E . : -- Inexeroine of the p wers conferre by sub . 
rulo /(1 ofil . nit ı: C : itral Excise rules, 1944 th Central 
Government h . reby recilds the follwing notification of 
th Gover imeat of Injia il tte Mi istry of Fin occ Depart. 
nie.it of R Venuciind Insuri noi ), n mely :- . . 
1 . No . 60 / 63- Cent .IE Ciscs, latedthe 1st M..rch , 1960 . 
2 . N ), 70 /0 )- Central Exciss, dited the 1st March , 1969. 
3. NO. 135/ 62- 2 : 3tral Exci vas , lateel th: 8th May, 1969 . 


No . 261 / 82 - CENTRAL EXCISBS 
G. S . R . 676 ( E ) : - Inexercise of the powers conferred by sub 
rule (1 ) of rule 8 of the Central Excise Rulcs, 1944, reud with 
sub- y ction ( 3 ) of section 3 of the Additional Dutiescf Excise 
(Gouds of Special Importance ) Act, 1957 (58 of 1957 ), th : Central 
Governcot hereby frescinds the following notifications of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
R . venue and Insurance), namelyw : - - 
No. 57/ 73 - Central Excises, dated the 1st March , 1973 , 
2 . No. 143/ 75 - Contri Exciscs, datcd the 7th June , 1975 . 


[ F. No , 349 /1 /19/ 82 -TRU] 
JITENDRA BATRA, Under Socy . 


PRINTED BY THE MANAGER , OOVT. OF INDIA PRÉSS, RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PURIISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI -110054, 1982 


